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# श्रोरेम्‌ %# 


अपने पबां आप कुल्हाड़ी 


बक 


जबतक धुरी बातें नष्ट छोड़ते श्नोर धच्ी 
यातं नष्टौ करते तव तक्र बदूतीके 


बदले हानि होती है सण्पर० २८० 
स्वा० वयानट 


सेलक-प० विहारीलाख शस 
६ प्रकाशक 
आ्थापपरतिनिषि सभां 
जिला बिजनौर । 


नि कति चन को 
धीथुत ला० भुन्नालालजी दिजारसाता निषास 
के पुत्र म० जितेश्दरनाथ के विषा 
मे भमिसेदम से खपी। 
व 
१० लखीराम शमां के प्रबन्ध से 
श्रा मैशीन परिटिग प्रेस, सुराद्ावदि मे छाप। 
परथसमघार २१००० 





% श्रोदम्‌ क 
श्राज फस चारों योरसदहयद्यस्षी यष्श्या 
चान्‌ आरहीदहं कि भारतवपं (दहिन्स्तान) फी हालत 
राव है फाल (कहत) बीमारियों ओर मंहगी के 
पारे दशष्सिनारहारं कोई इसका दोषं सरार 
पर दंकर दन्द पचाताद कोई कलियुग श्र भागक 
दोष देकर चुपष्े बेठता ह मगर भाष्या सच पृद्ठो तों 
सव दोष षट्पारया यपनाही दह दूसरों से शिकायत न 
करके अगर हम अपने का संभाले तो सारा संकट दुर 
होजाय श्रफसास की बातदेक्ि ह्म श्रपने द्श्खो की 
शिकायत उनसे फम्तं हं जिन्हं दप रर आर श्रपया 
री समभन हं प्यारं माहया ! बाहिर निगादन दाहा 
कर पटिले अपरे भीतर तो श्येलो करि भीतरी रोग 
प्यार पमानस्प री करो परियः अपने भाप 
भाग जायगी अगर हमार शरौरमयं पवाद माजदष््क्त 
परस्यां कार्मद्री | यब्र देखिये ति दमक्रिस् तर 
पना सिमाह आपी कर रह पन एवा पदटमारा 
द्रल्फ अप ल्ट माररा दहे कके सर्‌ धूरीभा 
दतं को ङन्टादी से अपनी तरक्फी का पव मारतवपं 
सत दिन का रहा इस पुल्क फी श्रापद्नीफासा- 
लानो श्रौसत पति मनुप्य १५) का द्री र रबदिन 
छाल पटे रहते है सिफ २५ वर्पो मे १८ कालप 
शुके है जिनसे २ करोड परतुध्य परे 2 कराड श्राद्मी 


{ ३ ) 

खाली पैट सोते ष मगर बुरी आदनो यट हालत रै 
कि सिफः नशों्मेजो खचं होता रै उसे देखकर दैरानी 
ती ह देखिए नशो की फेसौ तरव्रकी होरदयी टै) 

महकमे भागारी कौ रिपोर से पता जगता पि 
हर्‌ सन शराव की तरक्की द्विना दिनि इक सरह पर 
दरधे हः-- । 

सन्‌ १८०५८ प २ कराड २५ लाख स्पया 

सन्‌ १८प८्२र्मे रं फरोद्‌ ४७ लाख ,, 

मन्‌ १८६३ पें५ करोड १० लाख ,, 

सन १६०५ पं ठक्रराइ ष्ट क्षा ,, 

सन्‌ ५६११ये ११ करोट्‌ ५० लाख 

सन्‌ १६१७५ म १६ कराड ७ साख ,, 

शराषखोरी ने इस ल्फ का षररवाद्‌ किया श्राप 
गार से देखिये नम्बरवार श॒राषकी त्रक्कीदोरदीह 
यह पिलायती शराव का खनंरै अव देशी फादाक्त 
सुनिये सन्‌ १६१७ मधे € करोड का दशी शराब 
ओर १॥ करोड़कावचोरीसं श्चा शरव इस बुल 
मे खच ह्राद यह मोटी २ स्क्मे लिखदी गड द 
हजार सके दढ दिये रै सौर दलका पे सषिफः सिग 
रट ओर शगव्‌ का खयं ह मगर यद शुककदु भारतत्पं 
नौ दुनियां प्र प्रव से ज्यादा गरीव ह २७ कगे स्यु 


{ ४ ) 


शराव पं दरवाद करने ॐे लावा १४ करोड म्पमा 
भांग सुलफा ज्रफौम पोश्त मदक शादि फुकता रै 
करोड़ का बीडी सिगरट सिगार अर खानेका तमा 
षिलाय्तो से मंगाकर पीता खाता हे अर यहांका 
तमास नोकि १२ लाख एक़ड नमीनर्मे पदा हेग है 
अगर इतनी जमीन्‌ पेगेहू बोय। जाय तो १९१ करोड 
स्पया साल फादहो इस तरह ५७ करोड स्पया यह 
न्क पसे काममेषएूक्ताहं कि जिससे शरोर कानाश 
बीमारियां ब॒ुद्धिका नाश पागलपन श्रीर्‌ धमं भौर 


ईमान गरारत दोताहं। 
प्यारे भायां अगर नरफ से रार यलामी से बचना 


चाहते षहो या तुम्हं अपनी आंलाद्‌ पर जरा भी रह्म 
हेतो इन बुराइयों को दर फरदो इन बुरा्यो से मुल्क 
मं कगाली फलती हें आनेवाली लाद विगदतो दै 
लाखों यतीप ( अनाथ) विधवा ओर्‌ कगाद् भमो 
पर रषे र इस शुपये से उनकी परवरिश कसो या विद्ा- 
प्रचार पँ खचंकरातो इस लोकम तन्दरर्स्ती शरीर 
प्राजादी पाश्योमे आर परलोक यें स्वगं । 

यह्‌ तो दरं न्शोंफी हरत यव दृमरा-ङुकमं व्यभिचार 
(सिनाकारी)को देखिये घरेलू दुरावारं क रलावां वेश्या- 
गभरन ( रंडीवाजी) इस कदर बही हदे रे क्रि भुल्क में ५ 


( ५.) 
लाख ७ हजार वेश्याय हा ग दरं प्ले नर नायक 
वादी कोपं इस पेशेफो करतीं थी,मगर अवर भले २ परो 
की बह षेटि्यों रंडिय बनकर यृल्क का पुट काला करं 
हो हे वरमी. चीनी, यरोपियन आर यट्दी रंहियोंमी 


स मुल्क बालां के पुखपर स्या फरती हं बड 
शरो पं यह भी खासी तादादमंदहं श्न रदियां की 
श्रापदनी ६२ करोड सालाना रुपया रै रंडीवाजीसे 


हुए रोर्गा क इलाज्की डाव्टरी फीस \ कराड स्पया 
शार दूवाई का मूल्य १० करोड सालामाहे वेय श्रारं 
हकीमों फी फीस ओर दवाई्‌ का मूल्य श्रलग दरे इस 
तरह ७४ करोड से ज्यादा रुपया इस पाप र्पेपूका 
जाता र जितत से बह लोक श्रीर्‌ परलोक दोनों बिगाडते 
श सदाचार आर तन्दृर्स्ती को भारी पक्रा पहुचाने के 
प्रजाता पल्क मे बुरे श्रादपियां को तादाद्‌ वदुकर कला. 
कोशल ओर धनकः नाश होता हं अलस षट्कर 
गुलापी फंलती रै, अव तीसरा नम्बर परुक्दमें बाजौका 
हे मुकदपेबान्‌ इन्साफ फराने के लिये कचहरी में नदीं 
जाते बल्कि वकील के फंसे वनाक्रर जुश्रा खेलते रै, 
इन्साफ तो अपने ्रात्मा मं दोना फरीक्र समभते रै 
मगर इस उम्पीद्‌ पंक शायद हमारेदही सवृतकाद्‌ा 

यलजागे मुकदमा लाते हं मन म॑ नान रहे षै 


( & ) 

क्ति गह वस्तु हमारी नदीं मगर सपतद रदे रै श्रपनी 
होने का | यच्छी तरह श्मसामी जानतारै कि पैन रुपया 
कज लिया ह पगर पियाद बीत मरे फिर नहीं देगा 
यदी तो सरोसर बेशमानी दै आज कल एसे ही प्रकदयें 
रात दिनहोरदेरहें मूठ ओर पक्कारी फी जीती जागती 
मूति्यां देखनी द्येतो कचहरियों ये चलेजाओओ देखी 
गरकदमेवाजी यें क्रिस तरह रूपया एूका जादा सन्‌ 
१६१६ फी सरकारी रिपरिसे पतालगता रे फि एक 
वषम कुल दौोतरानी प्रुकदमात्‌ ३२ लाख ७४ हजार 
हुए इनका खयं इस तरह पर ह । 

७ करोड कोट फीस ४ करोद वकील फीस 

करोड गवाह खच ३ करोड किराया 
भट ( रिश्वत ) श्रहलक्ारान व चपरासी 

कुल रथे कराड स्पया श्र १ लाख ८१ हलारं 
फौनदारी पकदमात का १५ करोड सपया २६ करोड 
रु° इस नाष कै जए में वरवाद होता रै वटे षड 
हाक्रिमं की ध्रूस इससे श्रलगरै अगर एक दूसरे का 
हक न दवाव बलान निवत्त कोन रताय श्रपीर उदार 
प्रर मरी नम्र श्रीर्‌ मिहनती षने तो पुफष्मेषाजी 
कभी नहो इसके शअ्रल्तात्रा श्रीर करीतियों भी सत्यानाशं 
करिये दती रं देखा बालपिनाह-इसषफे सत्रष लाव 
रोगी दछीरी रहिद्ो गदेषहजो वही होकर उयादातर्‌ 
पापिनी दी नमी | 


( अ ) 


जो सुहागिन भी इं उनकी परंतान श्रधिकर मती 
रौरवे रोगिणी रहती हं थां जल्दी ही मरजाती र 
बालविषाह क स्वव नसलं कमजोर दोदी श्र सेर वनी 
जारही रै टेश में भ्रति ३ बच्चों मं एक मरने फा श्रौस- 
त वुं का वि्ाह-इससे व्यभिचार फलता है आरत 


तिकोजदरदेतीश्रौर भागतीदहं या श्रायुभर फ 
भोगती रहती दं रोगिखं कं विवाष्-जन्प फे कोद्री 
घबासीरं बाले गमीं बाले लडयं लशक्ियां फा चिता 
होने से दोनों मं रोगी बालका की ताद बटती है 


दषेन या बदट्मी इसके सरखप नाड ठीक नदीं परिलपते 

ध्मयोग्य जडे पिलत दहं जुग्रा-इपस चारी मारपीट आर 

सक्रटां तरह के जुमओमर क्र बतेदं, 
गर अप भरपने योर अपने भुल्क के दुर्भ 
सनना नदी चाहतं ता- 

१- हक्का सिमरट, भग, सुलफा शराग आदि किस 
प्रकार फामभीनशानकरोश्यर आयं के भी 
नशे सषरचाश्रा स्मीरम ज॒प्मा खला) 

२- स्वदटशी श्र सादा कपठां पहरा आर्‌ पनी 
सन्तानकोमी शोकानी से वराश्रा। 

३- श्रपनी सन्तान कं भाचरणां पर रात॑दिन निगाह 
रक्वा आर राजाना उनकी जाँचकरो अपने अदत 
भाहया सेशधणान फरो न उन्दं सत्ताभां तिद 
सुशिक्ना शरोर षर्पोप्दृश्षसे इनका सुधार फरो) 


( ८ }. 


४-िसीकेभयया लालचसेमी कदी गवाही पतदो। 
५- जिसे अन्याय पे समको उसकासाथन दो 
६- मरजाश्यो मगर व्यभिचार मतकरो भार आर्यको 
रोको वेश्यायां क्षो सुधाये या अपनेसे दुर करो । 
७- षालतिकवाह मौर वृद्ध विबाहसे श्राप वचो मौर 
दूसरांकीमभी करनेसे वचाग्रा | 
प्रायसमाज-यह समाज श्रापकफे घमेकमं वेदशास्त्र रीर 
जाति की रत्ताके लिय गुश्करृल् कन्या पोटभाज्लायं अरं 
्मननाथ॑लय खाकर बडा भारी उपकार कररदारं इस 
जिले विजनौर पं ३० समानं श्योर हजारों आर्‌ पर्प 
हे इन आआयंसपानों के संगटनसे बनी दई उपसभा 
जाकर जिले भरम अ्रपने उपदशक भजनीकां से धर्पपयार 
कराती दे श्चार प्रचारसे सकर्टास्त्री पुरुप घुधरतेदं 
विधर्थि्यां से हिन्दु जातिक्ी रत्तायं यह सभा अपना 
खदा ध्यान रखती है श्राप मी अपने ग्राम पं शय 
समाज स्थापन कीजिये यरि श्राप चाह प्रचार फ लियं 
प्देशक मजनीक यहासभेजः नजा सकतेहं जाङुन्‌ 
पूत्नारहो इस्र पते पर पूदिये मिलना ह्म पिलिये कोई 
इराई मुसलमान शुद्ध दोना चाहता दो या फोई अनाय 
विधगाद्ये शस पते पर भजि 
बा० नगन्नाथशरण बी० प° पेल ० एल ० की 9 ` 
प्रधान सृपसमा तथा श्रोयसपाज विननीर। 


